lkiरासबराकोठल ब्रहमा खिला braids ras प्राकृत होते हैं 10 रस दिव्य होते हैं 10
रस माइक होते हैं और 10 रस अलौकिक होते हैं माइक रसों को आप जानते हैं हमारे
मृतलोक में तो कोई रस बस होता नहीं स्वर्ग से रस शुरू होता है हमारे मृत्यु लोग तो
वाले तो कहते हैं इनको तो स्वर्ग का सा सुख मिलता है और मरने भरने पर भी कहते हैं
इनको स्वर्गवास हो गया स्वर्ग में बहुत सुख है माइक सुख सात्विक सुख रजोगुण तमोगुण
भी है लेकिन प्रमुखता सात्विक सुख की है वहाँ भी राग है द्वेश हैं काम है क्रोध है
लोभ है मोह है ईरशयाहैद्वेश है माया का पूरा परिवार स्वर्ग में भी है लेकिन फिर भी
सुख है उसको सुखाभास कर 2 पहला मानव गंधर्व के लोक का सुख नंबर 2 देव गंधर्व के
लोक का सुख उससे ऊँचा नंबर 3 पितर लोक का सुख उससे ऊँचा नंबर 4 अजानक कर्मदेव का
सुख उससे ऊँचा फिर कर्मदेव का सुख उससे ऊँचा फिर देवलोक का सुख उससे ऊँचा फिर
इंद्र लोक का सुख उससे ऊँचा फिर बृहस्पति लोक का सुख उससे ऊँचा फिर प्रजापति के
लोक का सुख उससे ऊँचा फिर ब्रह्म लोक का सुख दसवाँ ये माइक लोकों में सर्वोच्च सुख
लेकिन वास्तविक सुख नहीं माइक सुखों की ये सब कोटियां हैं 1 से 1 बड़ी जो धर्म,
कर्म करने से मिलती है लेकिन करम नाम परिणामिता धाबिरिंचादमंगलम ब्रह्म लोक तक
मंगल नहीं वास्तविक सुख नहीं शांति नहीं तावत प्रमोद ते स्वर्गो यावत किन किन
नभागयाबत पुण्यम समाप्त ते बस तब तक स्वर्ग में रह लो जब तक पुण्य है ग्यारहवें
स्कंध के दसवें अध्याय का छब्बीसवां लोक पुण्य जूतों लोकयत खांदोगोपनिषत आठवें
प्रपाठक के पहले खंड का छठवां मंत्र रो हवा मृतस्य यदंतकततसरवेनदरियाणा
जरेयंतितेजा अपसरबमजीवितमवकठो पनिश पहले अध्याय के पहले बल्ली का छब्बीसवाँ मंत्र
पुण्य पुण्य लोक या कुछ दिन के लिए प्रश्नों पनिश तीसरे प्रश्न का सातवाँ मंत्र
ब्रह्म लोक वास्तविक सुख क्योंकि सुख कहते हैं युवा भूमा जो अनंत मात्रा का हो 2
गोपन सातवें प्रपाठक के तेइसवें पहला मंत्र तो ये 10 कोटी माइक सुखों की हैं जिसको
आप लोगों ने अनंत बार प्राप्त किया है 12 बार नहीं अनंत बार लेकिन भूल गया अरे वो
तो छोडो और जन्मों की बात 1 ही जन्म का सुख आप भूल जाते हैं कल आपने रसगुल्ला खाया
हाँ आनंद मिला था हाँ और फिर उसके 1 घंटे बाद 1 दिन बाद सोचो वो जो कल रसगुल्ला
खाया था कैसा था अगर वो सुख याद रहे तो दोबारा क्यों खाओ 1 बार माँ को चिपटा लिया
बस दोबारा ध्यान कर लो छुट्टी बार बार बार बार ये जो आपको बीमारी है विषयों के
सुखों को भोगने की इसका मतलब भूल जाता है फिर और जन्मों का क्या याद रहेगा लेकिन
शास्त्रों वेदों के अनुसार चूँकि हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं तो अनंत बार हम 84
लाख योनियों में जा चुके हैं और भूल जाने से क्या होता है की फिर निम्न कक्षा में
आने पर छोटी सी आगे वाली कक्षा चाहते हैं 1000 रुपया है वो 1 लाख चाहता है बस और
पाती बनने का प्लान नहीं है 1 लाख हो जाए बस 1 लाख हो गया तो 1 करोड़ हो जाए बस रूप
सूरत सूरत ला भ सकल सूरो पतित्वम सूरत रूरधुगतित्वम जो स्वर्ग का राजा है वह भी
ब्रह्म पदम याचते ब्रह्मा का पद चलता है तो ये 10 रस, 10 सुख माइक हैं अब
स्पिचuअलहeपिनस आध्यात्मिक सुखों को सुनो पहला रस ब्रह्मानंद अब आया आनंद भूमा
अनंत मात्रा का वो कैसा होता है अनंत मात्रा का वो कैसा होता है जिसको वो भी नहीं
बता सकत बताए कैसे शब्द की गति नहीं मन की गति नहीं तो बाचोंनबरतनतेप्रापे मनसा सा
इंद्रिय मन बुद्धि तो छोटे छोटे सुख में मूर्छित हो जाते हैं आपको रोज सबसे बड़ा
सुख कौन मिलता है बिना पैसे के माँ से बी बी से नहीं फ्री में वह कौन सा सुख है जब
आप सोने जाते हैं खाट पे लेटते हैं और अन्डबंडहाथपैर करते हैं कोई किधर कोई किधर
कोई किधर अब आंख बंद कर के सोने का ध्यान करते हैं सो जाऊँ सो जाओ सो जाओ सो यानी
जाग्रत अवस्था से और स्वप्न अवस्था में जब आप घुसे और मूर्छित हो गए वह सबसे बड़ा
सुख बगल में बीबी लेती है भर में जाए बी बी बी आनंद मिल गया सो गए बेटा सीरियस हैं
बगल में लेटा है झपकी आ गई माँ को जाए मर जाए इतना आनंद ये भगवान आपको फ्री में
देते हैं आनंद के बेटा देखो 1 में झलक दिखा रहा हूँ असली ये भी नहीं है मेरी शरण
में आ जाओ तो असली मिलेगा तो इन 10 रसों के बाद ब्रह्मानंद हैं जो अनंत मात्रा का
है और सदा चिंता नहीं उस पर दुःख का अधिकार नहीं हो सकत माया पाया नहीं जा सकता
वहाँ जहाँ माया जाती है वहाँ के आनंद पर दुःख का अधिकार हो जाता है आप लोगों को
दिन में पचीस बार हल्का हल्का सुख मिलता है फिर माया का अधिकार हँस रहा है इतने
में पडोसी हैं ने कहा क्यों बे तू क्या कह रहा था तो हँसना हँसना गया क्या बकता है
रे लो गया नंद तो जैसे प्रकाश के ऊपर अंधकार का अधिकार होता है ये बात कोई कह दे
तो आप कहेंगे पागल है भला प्रकाश पर अंधकार का अधिकार हो सकता है नई अंधकार पर
प्रकाश का अधिकार होता है ऐसे ही वास्तविक आनंद पर दुःख का अधिकार नहीं हो सकता और
नकली आनंद पर दुःख का अधिकार होता है तो ब्रह्म लोक तक के सुख नकली इन पर दुःख का
अधिकार होता है 1 सेकेंड में होता है बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी ब्रष्ट हो जाते हैं
क्रोध में शाप दे दिया हमको प्रणाम नहीं किया हे लो तो ब्रह्मानंद दिव्य आनंद में
सबसे निचे ये दसवां नंबर है इससे ऊंचा कारणारणोशाई महा विष्णु का आनंद ये सगुण
साकार, परमात्मा का आनंद है इसमें भगवान की शकल भी हैं नाम भी है रूप भी है गुण भी
हैं लीला नहीं परिकर नहीं 1 नंबर 2 ब्रह्मानंद से भी ऊँचा फिर गर्बोदशाई का आनंद
उससे ऊँचा छिरोदशाई का आनंद उससे ऊँचा द्वारिका के श्रीकृष्ण का आनंद उससे ऊँचा
मथुरा के श्री कृष्ण का आनंद उससे ऊँचा वृंदावन के श्रीकृष्ण का आनंद उससे ऊँचा
कुंज का राधा, कृष्ण का आनंद उससे ऊँचा निकुंज का राधा कृष्ण का आनंद उससे ऊँचा
निभृत निकुंज का राधा रानी का रस बरसाने वाला ये निभृत कुंज वाले रस को कोई जीव
नहीं पा सकता यह जीवों के लिए नहीं है उसके नीचे है नौवा निकुंज का रस और ललिता
विशाखा वगैरह के लिए है उससे नीचे है कुंज रस वो हर 1 जीव पा सकता है तो ये बरसाने
का रस बस कान से सुन लो इसका निरूपण न भेद कर सकता है न पुराण कर सकता है न स्वयं
श्याम श्याम कर सकते हैं वो भी नहीं कर सकते अरे रस का अनुभव तो ये गधे वाला रस जो
तुम लोग पाते हो इसी का निरूपण नहीं कर सकते रसगुल्ला खाओ है खाया अच्छा लगा है अब
आया गूंगा रस गुल्ला खाया है खाया बताओ कैसा है बोलना जानते हो हाँ जानते है बोलो
कैसा है अच्छा है अच्छा ये क्या बोल रहे हो अरे बता रहे हैं कैसा है मैं कुछ समझा
नहीं अरे तुमने चीनी खाया है गुड़ खाया कभी अरे कोई मीठी चीज खाया है नहीं जी मैं
नीम का टीला हूँ अब बताओ कैसा होता है रसगुल्ला तुम नहीं समझ सकते अनुभव की चीज है
रसगुल्ले का आनंद जो खाये वही जाने दूसरे को जान नहीं सकता तो फिर दिव्यानंद की
बात आप करे कोई बता दे महा पुरुष भगवान अरे कैसे बता दे वो बताने बताने का नहीं
होता राधा रानी और उनके जन ने गुरु की शरण, गति के द्वारा साधना करके, अंत करण
शुद्ध करके फिर विशुद्ध, सत्व से अंत करण इंद्रियां सब दिव्य बना कर उस रस का
अनुभव करोगे तब बस अनुभव करोगे लेक्चर देकर के नाय महात्मा प्रवचन न ल्या ये
प्रवचन से समझ में नहीं आएगा 1 हल्का पुल का आइडिया हमने दे दिया राधा रानी की
